बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ कौन है यह समझना परमावश्यक है जगन्नाथ शब्द का
अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे जगत के नाथ जगत का मतलब भी आप लोग जानते होंगे 2
प्रकार के जगत होते हैं 1 माइक जगत 1 दिव्य जगत माइक जगत जिसमें आप लोग बैठे हैं
ये अनंत हैं संख्या चेत, रजसा मस्ती, नविश्वानान, कदाचन अनंत कोट ब्रह्मांड हैं 1
मोटा फार्मूला समझ लीजिये भगवान की कोई चीज सीमित नहीं है संख्या युक्त नहीं है
उनके नाम अनंत गुण, अनंत, लीला, अनंत, ब्रह्मांड, अनंत, भक्त अनंत 11 शक्ति अनंत
अनंत मात्रा की तुम माइक जगत अथवा दिव्य जगत को यह राजा साहब परव्योम लोग कहते हैं
यह अनंत कोटी ब्रह्माण्ड माया का लोक है यहाँ पर माया का आधिपत्य है वैसे भगवान भी
इसके अंतर्गत हैं महा पुरुष भी हैं यानि मायाधीन मायातीत मायाधीश 3 के मिक्चर का
नाम जगत अकेला भगवान पहले था पहले माने महाप्रलय के बाद पहले का मतलब यह नहीं 1
दिन शुरू हुआ ऐसा नहीं भगवान अनाज जीव अनाज माया अनाज और सृष्टि भी अनाज जब ये 3
तत्व अनाज हैं मायाधीन जीव और जड़ माया शक्ति और 1 मायाधीश भगवान तो फिर उनकी सब
चीजें भी अनादि हैं लेकिन प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि यह हुआ करती है तो महा पढ़ने
के बाद केवल 1 पर्सनैलिटी रहती है जगन नाथ बहुत दिन तक फिर 1 दिन ऐसा आता है सब नई
बरे में समा ात्ानमदधापततपतप 143 अकेले भगवान का मन नहीं लगा उन्होंने कहा और भी
कुछ होना चाहिए अकेले क्या करे बहुत दिन हो गए असली चीज क्या थी भगवान की 1 शक्ति
है करुणा दया कृपा उसने भगवान के भीतर यह प्रेरणा की करुणा करो काम क्या करुणा करे
जो अनंत कोट जीव महाप्रलय में भगवान में लीन पड़े हैं पेंडिंग में कुछ नहीं कर सकते
महाप्रलय के बाद जितने जीव भगवान में लीन हुए वो कुछ कर्म नहीं कर सकते क्योंकि
उनके पास न शरीर है कोई न मन है इंद्रियों के होने का तो सवाल ही नहीं केवल
पर्सनैलिटी सत्ता और उसके साथ साथ अनंत जन्मों का वासनात्मक सुभा शुप कर्म तो
भगवान को दया आई के इन सब को बाहर निकाले और ये फिर हमारे पास आने के लिए उपाय
करेंगे ये लोग तो अकेले जगन्नाथ ने यह सोचा इस बात को बार बार वेदों ने कहा भगवान
जगननाथ की परिभाषा पूंछी गई वेद में भिगुरबईवारुणीबरुणम पितर मुपसारआदिभगवो ब्रह्म
वरुण के लड़के वरुणी ने अपने पिता वरुण से ब्रह्मज्ञानी थे पूछा की सुप्रीम पॉवर पर
पर ब्रह्म की परिभाषा क्या है जिसको ब्रह्म कहते हैं परमात्मा भगत भगवान जगननाथ
अनेक नाम है तो उन्होंने कहा ये तो मान भूतान जानते ये जाता जीवंत प्रयत्
भिषंबिशंति ततब्रमतयतरियोंपनिशत 31 वो अकेला था उसने सोचा अनंत संसार जैसा पहले था
बना दूं मै नहीं बनाया कुछ जैसा संसार प्रलय के पहले था उसी प्रकार जीवों के उन,
उन कर्मों के अनुसार 1 को मनुष्य बनाया 1 को गढ़ा बनाया 1 को मच्छर बनाया 1 को बड़ा
आदमी बनाया 1 को गरीब बनाया यानी जो अवस्था पहले थी प्रलय के समय उसी पोजीशन में
सबको खड़ा कर दिया और अपना बेद संविधान जिसे कहते हैं दुनियाबी गवर्नमेंट में वो
ब्रह्मा के द्वारा प्रकट करवाया ये पढ़ो यह मेरे कानून है और इसके अनुसार चलो और
मेरे पास आ जाओ त्रिगुण 2 को ये माया के जो दुःख है, छुटकारा पा कर सदा के लिए
आनंद में हो जाए तो अकेले थे वेद कह रहा है सो काम देखो संस्कृत में सह शब्द 1 वचन
होता है सो काम बहुत श्याम प्रजा सर्व मिदम संसार प्रकट किया और प्रकट करने के बाद
सत श्रेष्ठा तदेवानुप्राविशक उसमें घुस गया इस फूल में भी व्याप्त है जड़ वस्तु में
भी व्याप्त हैं और चेतन में तो है ये अंदर बैठा हुआ दवा सुपरणासउजासखाया समान
बजाते श्वेता सबके हृदय में भगवान बैठे हैं गदा भी जानता है तो खाता देखो सौ बोल
रहे हैं 1111-131-313 बार मंत्र उसने सोचा ओ जगन्नाथ ने सोचा सचान फिर कहा
प्रश्नों परिषद ने छे 3 उसने सोचा तदाइतछनदोगोपनिषत छे 23 उसने सोचा साक्षत 125
बदारनकोपनिशत उसने सोचा भगवान के पास अनंत सामान है वो अपने भक्तों को सबकुछ दे
देते हैं लेकिन ये जगननाथ की सीट नहीं देते तमाम शास्त्रों वेदों में लिखा है
ब्रह्मविद ब्रह्मय भवन जो भगवान को, ब्रह्म को जान ले वो ब्रह्म हो जाए जाना तो
तुम ही तुम ही होई जाई तस्मे स्तज्जनेभेदानारज जी ने भी कहा अपने भक्त दर्शन में
ये ब भगवान साक्षात भागवत 7 पंद्रह, 27 वो साक्षात भगवान हैं जिसने भगवान को पा
लिया लेकिन 1 लेकिन लगा है वेदांत में बताया वेदव्यास ने 1 ब्रह्म सूत्र बना दिया
जगत व्यापार वर्जन संसार प्रकट करना संसार में प्रविष्ट होना सबके हृदय में बैठना
और सबके हृदय में बैठ कर उसके अंदर उसकी इंद्रीय, मनबुद्धि में तत्, कर्म की शक्ति
देना उसके अनंत जन्मों के पाप, पुण् के अनुसार कुछ कर्म निकाल कर प्रारब्ध भगवाना
और वर्तमान काल के उसके कर्मों को नोट करना और प्रतिक्षण देखते रहना जीव को जैसे
ये सरेंडर करेगा शरणागत हो जायेगा वैसे ही बस में इसका सारा काम कर दूंगा इतने
सारे काम 1 जगह नाच जी करते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्माण्ड के,
प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के,
प्रत्येक जलाशय में, रहने वाले, लाखों कीटाणुओं के, अनंत, जन्मों के, अनंत, कर्मों
को 1 साथ नोट करता है जानता है फल देता है वो जगत नाथ तो वेदांत ने कहा जगत
व्यापार वर्जन मैं अपने भक्तों को अपना आनंद दे दूंगा अपना ज्ञान दे दूंगा लेकिन
संसार को प्रकट करना इसकी रक्षा करना इसका प्रलय करना ये काम मैं स्वयं करूँगा जीव
ने क्या क्या कर्म किए मैं स्वयं में काम करूंगा किसी महा पुरुष को नहीं दूंगा
भोगमात्रसमिलेंगा 44, 17, 44 वेदांत में कहा गया आनंद और ज्ञान आदि के विषय में हम
अपना पूरा दे देंगे भक्त को लेकिन जगत का कार्य नहीं देंगे भक्त चारता नहीं क्यों
अरे बड़ा गन्दा काम है देखिये आप लोग बी, एम ए करते हैं नौकरी ढूंढते हैं लेकिन अगर
किसी भी एम ए को कहें की पाखाना साफ करने की नौकरी करोगे मैं ग्रेड लेकिन ये काम
भगवान करते हैं इतने अनंत ब्रह्माण्ड में हम लोग हैं ये अच्छा चिन्तन कब करते हैं
कितना करते हैं कितने परसेंट करते हैं दिन रात गन्दा चिंतन क्योंकि संसार में
टेटमेंट है संसार का सुख चाहते हैं खूब पैसा मिले बाप मिले भाई मिले बीबी मिले पति
मिले बेटा मिले हर इंद्रियों का विषय मिले 1 क्लास का उसी के लिए 24 घंटे प्रयत्न
फितरत 420 बनाव शो दिखावा यही करते हैं न 24 घंटे इसी को नोट करते हैं भगवान बताओ
कितने बोर होंगे वो पाप की बातें ही सोचते हैं हम लोग और फिर भी अपने को अच्छा
समझते है कोई जरा सा कह दे तुम स्वार्थी हो क्या क्या कहा तुम लोग भी है तुम रोधी
हो जबान अरे जबान खींच लो 4 खोपड़ा खींच लो वो जब तक जीव माया के अंदर में है तब तक
काम क्रोध लोग वो सब रहेंगे रहेंगे कम ज्यादा है थोड़ा भगवान की ओर चल रहा है तो
थोड़ा कम हो जाएगा बैलेंस 2 ही एरिया तो हैं 1 संसार का 1 भगवान का जिसने भगवान की
ओर जाना शुरू किया और 10 मिल गया तो इधर 10 मिल कम हो गया लेकिन है अभी देखो सब
लोग इस समय अगर तुम लोगो को कोई देखे तो कहे सब महापुरुष हैं क्यों अरे देखो इनमें
न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है कुछ किसी ने और कोई जरा सा धक्का दे दे हे
अन्दर देखे नहीं आ गया वो भीतर छुपा बैठा है मौका देखता रहता है 1 शब्द के पीछे
मर्डर हो जाता है शब्द 1 गाली दे दिया 1 सेंटेंस बोल दिया अपमान का गेट आउट ये
हिम्मत हमको गेट आउट कहा अरे वो तो तो बोल रहा है और क्या हुआ तो अनंत कोच
ब्रह्माण्ड का निर्माण और उसकी व्यवस्था रखना हमेशा ये सारे ब्रह्माण्ड टकरा के
समाप्त हो जाए अगर वो भीतर बैठकर गबर न करे तो कितना व्यवस्थित चल रहा है सब हिसाब
किताब अब गर्मी आई अब बरसात है अरे पहाडों पर किसने बीज बोया इतने पेड़ अपने आप हो
रहे ये अंकुर निकला और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ पत्ते आ गए फूल आ गए फल आ गए अपने आप हो
गया है तो ये तमाम काम जगनाथी करते हैं उनको प्राप्त कर लेने वाला भगवान का आनन्द
पा लेगा उनका ज्ञान प्राप्त कर लेगा संसार में फिर बंद कर नहीं आएगा स्वेक्षा से
आये लेकिन जगत का निर्माण आदि का काम जगदीश्वर जगदीश एको रुद्रों नद्बितियायतस्तुर
या ईमान लोकानीशतईशन का जो काम है शासन वो 1 शासक हैं भगवान दूसरा नहीं बाकी सब
उसके अंडर में शाक्य हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत सब उनके अंडर में हैं
जगन्नाथ जी के सब उनके भक्त हैं ऐसे जगन्नाथ जी की रथयात्रा पुरी में हो रही है
बोलिए जगन्नाथ स्वामी की
